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आज संसार आगे azar चेला जा रहा है | जगत में अधिक से अधिक 
सुख प्राप्त करने का प्रयत्न कर रदा है | वायुयान, बिजली, वेतार के तार 
कल कारखाने कया नहीं ! मनुष्य हवा में उडते हैं, समुद्र में तेरते हैं, 
भूमि पर भागते हे । समुद्र के गर्भको चीरते हुए चले जाते हो । सीमेंट की 
सड़क, शहर में चमक, धमक, वनों की तडक भड़क रंग राग, नाच दत्य 
किस सुख की कमी है। 
कोई भी आदमी या राष्ट्र हमारे सुख में वाधक होता है तो उसको 
नष्ट कर दो, चौर दो, फाड़ दो ।*अयमान करने वाले को गाड़ दो | घैये 
करो, अहिंसा और च्मा, और ईश्वर तो कमजोरों और बुजदिलों के वचने 
की जाह है | जीवन में कम खचे करो | कहने वाळे वह है जिनकी बुद्धि 
व्यापार में कुशल नही है या जो जानते नहीं क्रि दुनिया में चालाकी । 
क्या है! 
एसे वातावरण में सादा जीवन उच्चविचार का नाण ळगाना.या 
अहिंसा, प्रेम और क्षमा का नाम लेना सचमुच उल्टी खोपडी वाले हो 
कर सकते €| शत्रुओ को मित्र समझो, तपस्वी बनों, या परमात्मा. । 
जिसका जनाजा निकल कर सदियां गुजर गई seat याद करो छि: ! | 
छट; ! यह तो पागल ही कर सकते हैं । ठोस संसार जो आंखों के सामने  । 
' प्रत्यक्ष ही है, कह देना यह असत्य हे | अशादवत हे, माया है | दाथ आई | 
हुई सम्पत्ति को लटादो, झोपडी में रहो, ग्रामीण जीवन पसन्द करो | कम 
ब्यय करो, WAR बदला मत लो | युद्ध की तैय्यारी नकरो, क्षमा | 
` ` कॅरी | अरे! दुनियां में कुछ दिन रहना है | इसका पूरा आनन्द न लेकर | 
ऊट पटांग बातें करना वास्तव में उल्टी खोपडी के ही नाम हो सकते हैं। | 


यह पुस्तक इन्हीं विचारों को लेकर प्रस्तुत की गई है | | 


| 
साधनामन्दिर } . वाकरदेव पेढालंकार । 
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| रे मित्र शङ्ख आर आड मित्र हे 

| मित्रो ! तुमने मुझे बडा धोखा दिया, सचमुच तुस मीठ विष हो, रि 

gaa हमेशा मेरी गलतियों को छिया कर रखने का प्रयत्न किया ff 

| और जो कुछ भी मेरे छोटे मोटे गुण थे उन को तिल का ताड़ बना /| 
कर्‌ मेरे सामने प्रस्तुत किया और इस प्रकार ठुमने सुके सदा ञ्रन्ध 
कार में रखा । इस से अधिक NA बाजू और कौन हो सकता है १ 
| हर स्थान पर तुमने मेरी प्रशंसा की और इतनो प्रशंसा को कि 
प्रशंसा के पुल बांध दिये, सुभे खूब फुलाया और मुझ मं झूठा घमण्ड 

| भरा | मे भी तुम्हारी इस प्रशंसा की आन्धी में बह कर फूला न 

| समाया । में एक यन्तर जानता £ तो तुमने दस अक्षर जानने की 

| प्रशंसा की । मेने एक पेसा दान दिया तो तुमने दस पैसे की प्रशंसा 

| की । इस से मेरी उन्नति की अभिलापा रक गडे AA यही समझ 

| . लियाकि्चब मुझे अधिक उन्नति की आवश्यकता नहीं, अब में 

सीमा पर पहु'च गया ६ । अब मेरे जैसा न कोई विद्वान है,न कोई 
बलवान है, न बुद्धिमान, न-द,नशील। जब में तुस से हटकर तुम्हारी 
की हुड प्रशंसा को सामन रख कर दूसरों के साथ तुलना कर के 
Wa देखा तो मंने अपने अन्दर कुळ नहीं पाया, तो मुझे बड़ा दुःख _ 

हुआ | वास्तव में तुमने सुमे प्रशंसा पर्वत के शिखर पर ले जाकर 
वहाँ से मुझे धडाम से नोचे पटक दिया । तुम मरे शद, हो | 


ल्‍ 


तुमने यही नहीं कि मेरे तिल जैस गुणों को त.ड बना कर मेरी 


a 
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प्रशंसा को बल्कि दूसरों के ताड जैसे गुणों को तिल जैसा बनाकर 
मेरे सामने प्रकट किया और उन के गुणों को तो कभी तुमने बताया 
हो नहीं | मुक समक नहा आता कि तुम इतने घोले बाज कसे 
निकले । और तो और.ठुमने मेरे दुगुंणों को भी कभी नहीं बताया | 
रात दिन साथ रहे, रेखे, और कभी नहीं बोले | मेरे अन्दर इतना 


€ सकता, लेकिन तुम बडे मकार निकले । तुम मेरे परम मित्र नहे 
परम शत्रू. हो ! तुम सुन्दर मणियवाले सांप हो | 


मेरे शत्रुओं ! तुम ga से क्‍यों दूर रहते हो आओ ! तुम समीप 
आओ | में तुम को बहुत चाहता ६. और वास्तव में चाहता हूं । 
तुम ऐसा qa समझो कि म॑ तुम को shal देना चाहता ह तनिक 

- भी नहीं | HA आज Gece हृदय की स्वच्छता को जान लिया है | 
` तुम स्वच्छ हो निमंल हो, मेरे मित्र हो और सच्चे हितेषी हो। म 
` बहुत ही बड़े धोखे में था कि तुम शत्रु हो | और म तुमको विश्वास 
दिलाता ६ । कि तुम्हारे लिए मेरा हृदय पहले भी स्वछ था. और 
अब भी स्वच्छ है केवल बीच में इन मित्र कहलाने वाल शत्रुओं ने 
मेरे और तुम्हारे बीच में दीवार खड़ी कर दी थी । वरना मे तुमको 
हुत हो चाहता था, और अब भी चाहता ६ | विश्वास रखो कि इन 
तमाम मित्रों को मेने. भगा. दिया है। मं अत्र इस परिणाम पर 
पहुंच गया ४ कि तुम से अधिक और कोई मेरा मित्र नहीं हो 
सकता । तुमने सद्र मुझे सुधारने की कोशिश की, पग पग पर 


कदम करम पर | मेरी गहरी से गहरी गलती को भी तुमने पकड 
लिया | में कितना ही छिप कर बुरा काम करने की कोशिश करता, 


कहां शक्ति थी कि में अरनी आँख के काजल को अगने आप देख - 


उतनी ही गहराई में जाकर तुमने मेरी गलती को बताया | BRAT में 
एकान्त में दीवार के पीछे, यहां तक के कि AA मन में भी पाप 
की कल्पना की हो तो तुमने ही बाहर लाकर रख AAT । तुमने जब 
भी आवश्यकता पडी तभी मुझे औषध देने की कोशिश की | लॉकन 
शोक ! कि ज्यों ही में उसको पीने के लिये जाता तो मेरे मित्र GA 
को यह कर कि देखो ! यह विष हे, यह तुम्हारे शत्रुओं का दिया 
हुआ है, कहते श्रे और में भी उस पवित्र ओषध को BAT देख कर 
उन्हीं बातों को सच्ची समझता था | 

तुम होशियार भी हो, तुम मेरे सुधार के तमास रास्त जानते 
हो | तुम यह जानते हो कि में तुम्हारी बातों को नहीं मानता इसा 
लिये तुम मेरे दुगुणों को दूसरों के सामने रखते ह ओर उन के 
द्वारा कहलाने की कोशिश करते हो | तुम्हारा SELF मरा सुधार ह 


जकिन शोक कि तुम्हारी इस वस्तु को मेने चोरी या चुगली 


समझा । 
तुमने मुझे सुधारने में न दिन को दिन समझा और न रात को 


रात ! सोने, उठते, बैठते, हंसते, खेलते हर समय मेरे सुधार का 


चिन्ता की है ! तुमने हंसते दूए भी, जो कि मनुष्य की प्रसन्नता 
की अवस्था हे, मेरे सुधार को नहीं भूले उस में भी कुछ न कुळ | 
मेरे दोषों को निकालने का प्रयत्न किया लेकिन मेने उस को मजाक 
समझा, वास्तव में मेरै दोषों को निकालने में ही तुम्हारी खुशी है 
तुम्हारी प्रसन्नता है। प्रत्येक, समय प्रत्येक अवस्था में GA सेरे 
सुधार में इतने मस्त रहे कि तुम अपने आपको भी भूल गए । | = 
अपने घराईयों को निकालने की तरफ भी तुमने ध्यान न रखा। _ 3 
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दूसरे शब्दों में तुमने मेरे सुधार के लिए अपने सुवार को कुर्बानी 
को तुमने यही कहा कि रहने दो, अपनी बुराइयां तो किसी समय 
भी निकाली जा सकती है,लेकिन में नहीं देखना चाहता कि शंकरदेव 
के अन्दर बुराई रहे | तुम बहुत बडे उदार हो, तुम धन्य हो तुम 
जहां देखो मे यदी सुनता ६ कि मेरे सुधार के बारे में चर्चा करते tea 
' हो । कडे बार तुम अपने स्वप्न में भी मुके सुधारते हुए दिखते हो । 
जब में फिर भी नहीं सुधरता तो तुम क्रोध में आते हो, तड़ प 
$उठते हो, ओर उसे तड़प और चिन्ता से कभी कभो तुम्हारा हृदय 
भी तड़यने लगता है | उस को मेरे मित्र मुझ ले आकर कहते है 
'कि देखो तुमको याद कर के स्वप्न में तुम्दारा शत्रु डर रहा हे लेकिन 
में जानता ६ कि यह सब मेरे सुधार का चिन्ता से हो रहा है | 


‘ 


. धन्य हे तुम्हारा जीवन ! किसी ने तुम्दारे बारे में ठीक ही कहा 
(2) उस के शब्दों में मेरी मां हो मां से बड़ कर हो | मांजाब बच्चा 
= टटट्टी करता है तो उल्टे हाथ से वह भी दूर से सांस रोककर उठाती 
हे लेकिन तुम ती मां, से भी कोसों दूर आगे बढ गए । 


हुप्र तो मेरी गन्दी से गन्दी quai को अपने मुंह से 
निकालते हो । घृणा से नहीं, प्रेम से, वडे चाव से ओर उत्साह के 
_ साथ | और इस काये में कभो थकते नहीं । 


मेरे समस्त मित्रो १ तुम मेरे महा शत्रू हो, दूर रहो ! और मेरे 
समस्त शत्रुओं ! तुम मेरे समीप आ्रजाओ। मं तुम से प्रेम करता ६ | 
और शब्द कोष के लिखने वालो तुम इन मित्र ओर शत्रु के अर्थ 
को बदल डालो मित्र की शत्रु के sar में लिखो और शत्रु को मित्र 
के अर्थो' में लिखो । ओर! धर्म ग्रन्थ ओर आचार शास्त्र के लेखको! 
तुम भी अपने उद्देश को बदल लो, लोगों को येही उपदेश दो कि 
मित्र को दूर रखो और शत्रु को समीप बुलाओ ! । 


तन्ञ्ता वरदान है 

आर 

स्वतन्त्रता अभिशाप ” 

मुझे उन दिनों का स्मरण है जब कि भारतवर्ष परतन्त्रता की 
बड़ियों से जकड़ा हुआ था और में उस समय किन भावनाओं से 
gana था उन दिनों में इमेशा व्याग, बलिदान ओर देशु-भक्ति 


की भावनाओं से घिरा हुआ रहता था । में यही सोचता था कि / 


कब मुझे बलिदान का असर मिले ओर में अपने आपको देशके 
लिए बलि चढ़ाऊँ, में अनने प्राणा AIS, AYA जकड़ 
जाऊं | अपनी सम्पत्ति को राएके लिए बलि चढ़ाऊं। कब ओर किस 
अत्याचार के नियम का विरोध करूं | कब पकडा जाऊं कब कोडे 
पडे और फिर मी सें भारत साता की जय बोलू और फिर भी असं- 
तृप्त रू । कहां जाऊं, किधर भागूं, क्या करूं, कोनसा ऐसा सत्काये 
रहगयां है जिसको मेने अब तक नहीं किया | किसको सहायता दू 
और क्या सहाता दूं । मातृत्व भावना तो हृदय में सदा उड़ती 
थी | प्रत्येक भारतवासी मेरे सगे भाई से भी निकट था उसके 
पसीने के ऊपर मेने खून बहाया थां जिस किसी भी भारतवासी के 
ऊपर अत्याचार होता तो वह मुसीबत उसको नह बल्कि मेरी 
अपनी है समझ कर वहीं उपस्थित होता ओर उसका मुकाबला 
करता। मानो मेरा हृदय इतना बिशाल होगया था कि उसमे सारा 
WAIT समा गया AT | 

रिवतखोरी ! यह तो में ने सुना भी नहीं था । हिंसा तो जानता 


ही नहीं था | अत्याचार मेरा अवम था, ST मुझ से. भागता था। ` 


ही 
4 


[६] 
में जब स्कूल ओर पाठशाला में पढता था तो उस में गाये जानेवाले 
राष्टरोय गान से and रोंगटे खडे हो जाते थे । धन सेर लिए तिनके के 
समान था । कब मेरा घर लुट जाय यही मेरी अभिलाषा शा । सुक 
नेता बनने से भी अपने नेता के पीछे चलने में और सानक बनन 
में आनन्द आता था । गरीबों की सेवा के लिए म हमेशा तडइपता 


qt | 
त्याग, तपस्या, बलिदान, निस्वार्थता, मातृत्व भावना, ये 
तमाम गुण जो एक आदर्श नागरिक में होने चाहिए वे सब्र मुम में 
` भ और शक्ति के अनुसार उनको कार्यरूप में भी लाता था | 
लेकिन, ga दिन बदल गये है! समथ में फेर आचुका a 
स्वतंत्रता मिल चुकी है । इस स्वतंत्रता के साथर मेरे अन्दर भी 
सहान परिचतन आचुका है | मेरे जो तमाम सदगुर और सद 
भावना जो स्त्रतन्त्रतां से पूवे थे, परतन्त्रता के साथ साथ वह AI 
ले गये | मेरा उद्देश्य अब त्याग नहीं स ग्रह हो गया है। मे दिन 
रात यही सोचता 8 कि जल्दी से जल्दी और 'श्रधिक से अधिक 
किस प्रकार संग्रह करूँ। में पहले यह देखना चाहता था कि कब 
` मरा घर लुटता हे और रब में यह सोचता & कि किसका घर 
aE | 
पहले सोचता था कि घर किस प्रकार खाली हो जाये और अब 
सोचता 2 कि किस प्रकार भर ल । पहले में बलिदान होना चाहता 
था और अब में दिन रात इस चिन्ता में रहता ६ कि किसे 
बलिदान करू | मेरा वह राष्ट्र प्रेम और मेरा ag विशाल हृदय जिसके 
5 अन्दर सारा भारत वष समा जाता था अब उस में केवल मेरी 


[$] 
| ओर मेरे बच्चे ही समा सकते हे । मेरो हृदय सीमाएं जो 
पहिले कन्याकुसारी से लेकर हिमालय तक थीं अब घर की 


| यद सोचता F 
[ होगा। जिस 
# fag डालना मेरा काम नहीं है। में तो अपना हिसाब लगाता 
४ यदि मुझे भी कुछ प्राप्ति होती है तो में किसी गरीब को भी. 
सेवा कहूँ | अत्र में किसी मरते हुए मनुष्य के सुख में पानी डालने 
के लिए इस '्राशा से जाता हूं कि शायद सरनेवाला अगर मर 
जाय तो उसके हाथ की BTS ही शायद प्राप्त हो जाए। अगर 
किसो पड़ोसी का घर भी जल रहा है तो से इस उद्देश्य से जाता 
४ कि में यह जारं कि घर विस प्रकार जला करते हैं और 
उससे अपने घर को किस प्रकार बचाऊं र साथ ही साथ हाथ 
भी सेक करके आऊ । राष्टीय गान अब भी गाये जाते हे लेकिन 
| अन्न वह उमंगों को पेदा नहीं करते जो पहिले पदा किया करते थे। 
मूठ, धोखेबाजी रिश्वतखोरी ही मेरे दोस्त बन गए ह अब मेरा | 
परम लक्ष्य यही है कि थोडे से थोढे समय के अन्दर ओर थोडे से. 
थोडे कष्ट उठाकर, बड़े से बड़ा धनी ओर बड़े से बड़ा नेता बनू 
और बिना किसी तपस्या के सव लोग मेरे सामने झुकें। | 
घब में बहुत गम्भीरता के साथ सोच रहा ६ कि यह 
काया पलट मुक में कैसे हो गया। यह ठीक हे कि स्वतन्त्रता प्राप्ति | 
से देश में कुछ भौतिक परिबर्तन आया है.। आथिक दृष्टि सेक्सी | 


पूर्व जन्म के कर्मा के अनुसार अपना फल 
™ 


[८] ॥ 
अश में समता आती दिखाई दे रही है। पंचवर्षीय योजना से कुछ 
नाले, तालाब आदि बन गए हैं कुछ कारखाने भी खुल गए हे 
खुल रहे हे । कुछ दवाखाने भी खुल गए हैँ, लेकिन मुझे यह समझ 

` में नहीं आया कि मनुष्य को वास्तविक उन्नति क्या इसी से भांपी 

जाती है .१ क्रया “हम यह कह सकते है. कि किसी के पास खान 

पहिनने को भर पेट है तो वह उन्नत हो चुका । यह तालाब, नहर 

ओर यह कारखाने तो उन्नति कें सांधन ह साध्य नहीं | किसी भी 
राष्ट और वहां के निवासियों की उन्नति का माप दण्ड, वहा के 
निवासियों की भावनाओं और विचारों के ऊपर आरक्षित हे जिसका 
होने ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया हे इस ट से म॑ कहंगा कि, 
महापुरुषों ने जो कहा है कि “स्वतन्त्रता बरदांन है आर परतन्त्रता 
अभिशाप” यह गलत हे ! और में इस परिणाम पर पहुंच चुका 

इ कि में गला फोडकर यह Fe कि“ परतन्त्रता वरदान ओर 

स्वतन्त्रता अभिशाप |” 


। भोगी तपस्वी हे ओर तपस्वी महा भोगी 


—— IIS 


[a 


तपस्वी लोग कहते है कि हमको सुख से कया मतलब १ सुख 
तो भोगी लोगों को बस्तु है। हम तो तपस्या करते है । संसार 
का सारा सुकट हम मेलते है. कम से कम सुख लेते है. और वह 
भी मिला तो लेते है नहीं तो वह भी नहीं । सुख तो हमारा उद्ध श्य 
है ही नहीं । ब्रह्मचर्यं की तपस्या हमने धारण की ओर ससार के 
एक महान सख को हसने त्याग दिया | स्वाद को भी हमने ठोकर 
प्रार दी | स्वाद भी कोई छोटा सुख नहीं। सोंदये, सुगल्य ओर 
सुस्पशी समस्त सुखों को हमने ठोकर मारदी और उनसे सम्वन्ध 
तोड़ा। वस्त्र त्याग कर नंगे रहते है, कांटों पर चलते हें । गर्मी 
और सदी सबको Raa हैं और सांसारिक भोगी लोग तो अपने 
सांसारिक सुखों के अदर रूदा लिप्त रहते हे। उनको चारों तरफ से 
सुख ही सुख मिल्ता है। न उनको गर्मी रूताती है, न सर्दी । नरम 
नरम गद्दो के ऊपर पडे गरम कपड़ों को महिने बिजली के पंखों 
के नीचे सुन्दर सुन्दर feat के कर कमलों से हास्य विनोद के 
` साथ गरम गरम चायकी प्याली को पीते हुए इस प्रकार असीम 
आनन्द का उपयोग करते है. | तपस्वी वेचारे को तो यह सब कहाँ: 
अह तो जंगलों में भटका फिरता है। गरम कपडो के स्थान पर 
गरम लू, नरम गदियों के स्थान पर कांटो की शैया और कंकड 
gent के सिवाय और कुछ नहीं । सुन्दर रियो के ag स्वचा के 
साथ कोमल स्पशे के स्थान पर Sal की कठोर छाल का स्पश, 
मोगियों के पडरसपूर्ण स्वादिष्ट आहार,कभी कडवा तो कभी मीठा, 
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कभी चरपरा तो कभी मसालेदार के स्थान पर कन्र TA का 
फीका ओर नीरस भोजन, नगरों के सुन्दर गाने, नृत्य ओर सिनेमा धे 
नाटक के स्थान पर नीरस एकांत वास में जहा काइ हज चल नहीं 
न उत्थान न पतन | इस प्रकार लोगों का कहना है कि तपस्त्रीजन 
तपस्या करते है और उनको सुख से कोई मतनब नहीं | 


` लेकिन यह मेरा पूछना है कि क्या यह वास्त्र में सच है कि 
भोगी ही सारे सुख को अतुभव करता है ओर बेचारे तपस्वी को 
कुळ TAU ही नहीं। में अगर सःची बात wi तो मुझे तो यह 
` तपस्थी ही सब से बडे भोगो aan पडते है । इन भोगियों को 
सुख मिलता ही कहां हे ! उदाइरण के लिए बेश्यागामी भोगी को 
लीजिए | उसके सुख का समय कितना है, अविक से अविक एक 
"fare | वैज्ञानिक डाक्टरों का करना है कि बलत्रान मनुष्य दो 
मिनट तक आनन्द ले सक्ता है । पढले तो. हमारा भोगो इतना 
बलवान होता ही नहीं, क्यों कि उसका अधिक तर जीवन तपस्या 
के दूर बीत चुका होता हे यदि उनको बलत्रान भी मान तिया 
जाय॒ तो भी वई दो मिनट से अधिक तो सुखका उपयोग नदी 
कर सकता | Bal मिनट को इस तपस्त्रो जिन्दगी में इन दो 
मिनटों का वथा स्थान; ओर गजब तो यह है कि योगी के लिए 
उन २ मिनटों के तुरन्त .पश्चात ही तपस्या की घडी प्रारंभ हो 
हो जाती है । पहिल कमजोरी, फिर थकान, cat दिन. दिन में 
भो बेचारे को शालस्य को तपस्या घन्टों तक करनी पड़ती है 
फिर कुछाही गया तो गर्मी, सुजाक सिकलिस आदि महान तपस्या 
मदान्‌ ब्रतों को लेनेके लिए कमर कस कर खडा. रहता है तब वह 


| 
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महान तपस्या के +तों को रूहन करता है | कडवी दवा पता हे, 
बीबी बच्चों से दूर रहता है । तपस्वी लोगों को तो कन्द मूल फल . 


आदि खाने को मिलते हैँ. लेकिन इस को उन दिनों बह भी नदी 
मिलता, उपवार करना पडता है। अपने बन्बचुओं ओर दूसरे 
लोगो की बदनामी को FZ के साथ भेलता हे। वरदा पर तो 
तपस्वी को तो केवल कांटे, पत्थर, गर्मी और रूरी के कष्टों को 
ही सहना पडता है जो कि शरीर को होतो हे लेकिन Fal पर 
तो यह योगी “ बदनामी के क्रों को जो कि आत्मा को होता 
हैं बडे आनम्द के रूथ मेल्ता ह और इस भोगी को gala 
तपस्वी से भी अधिक है । यह हमरा भोगी एक-सिनट के सुख 
के लिए वर्षा क कष्ट को मोल लेता हे । जब कि तपस्टी उऊ 
gee] के लिए कए उठाकर जीवन भर के लिए नन्द पाता है। 
इस तपस्वी को एक आध बार सुख को इच्छा थोडी देरके लिए 
उठती होगी, उस को दबाने के लिए कुछ £ सनटों को आवश्यकता 


“होती है । एक बार दब जाने के बाद फिर वह इच्छा समाप्त होतो 


ही है। फिर उसके बाद उठती ही नहीं । फिर तपस्या ही कदां 
फिर आनन्द ही आनन्द, उसका प्रारम्भ हो जाता हैं| यह वचारा 
बेश्यागामी भोगी को तो एक बार जब मज़ा लग जाता हे तो 
अस्पताल से लौट कर स्वस्थ होने के बाद फिर भी जाता है, 
लेकिन वह इस बार कुछ कमजोर रहता है इस लिए पहिल 
जितना सुख तो नही ले सकता । डाक्टरों का कहना ठीक है कि 
बह इस बार एक मिनट से अधिक सुख नहीं a सकेगा। यदि 


जह इस बार बीमार पडता हे तो अस्पताल म उसके । तपस्या 
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का समय पहिली बार से भी ज्यादा बढ़ जाता है। 
पहिले उसने अस्पताल में छः मास को तपस्प्रा की हो तो इत 
इस बार साल भर करता है इस प्रकार वेचारे इस भोगी ने इस | 
बार कम सुख लिया और अधिक तपस्या ली इसकी तपस्या का 
तो कोई अन्त ही नहीं | इसके त्रिपरीत तपस्थी कहलाने वाले तो 
एक आध मिनट की तपस्या करते हे जबतक के, इन्ट्रियां न 
| रुके ओर इन्द्रियों का स्वभाव यह है कि जब वह एक बार दब 
© जाती है तो दबती ही चली जातो है ake उसके पश्चात्‌ तपस्वी 
आनन्द ही आनन्द लटता चला जाता हैँ। फिर ये atest लोग 
यह कहते हैँ कि हम तपस्या करते हैं | आनन्द के मज उड़ायें और 
फ़िर तपस्वी भी कहलाए और यह भोगी लोग बेचारे संसार के 
' समस्त दुःख संकट और रोग Aaa के पश्चात्‌ भी भोगी कहूलाए 
यह निराला ही न्याय है। इसी प्रकार हमारे पेट्र भोगी के लिए भी 
 ल्लीजिए | पेट भरने के पश्चात्‌ हमारा यह भोगो 'प्रथिक से अधिक 
८१० निवालो का और आनन्द लट लेता होगा।वह भी आनन्द 
श्रधिक से अधिक ५-१० मिनटों के लिए लूट लेता होगा, लेकिन 
ज्यों ही वह समय समाप्त हो जाता है त्योंही तस्या का समय 
"आरम्भ हो जाता है। पेट भारी की तपस्या, आलस्य, अपचन की 
तपस्या, पेट द्दे, सिर ढई की तपस्या नींद का न आना दूसरे 
समय की भूख को भी वह HAA कर देता हे इसकी तपस्या का 
कोई अन्त ही नहीं, लेकिन तपस्थी कहलाने वाले लीग पेट भरने से 
२४ निवाळे पहिले ही जित्दा को रोक कर ३-४ मिनट के लिए 
तपस्या करते हे फिर उसके बाद उनका आनन्द ही आनन्द प्रारम्भ 


FF 
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हो जाता है। चुस्ती का आनन्द, पचजाने का आनन्द, सोने का 
आनन्द, और फिर पचजाने के बाइ खाने का आनन्द | आनन्द ही 
आनन्द | 


मुझे तो सरक में नहीं आता हि इस तपस्वी को तपस्वी क्यों 
कह कर ऊंचा चढाया जाता है? ओर इस भोगी को जी जीवन भर 
तपस्या करता हूँ क्यों नीचे गिराया जाता है। असल में वह भोगी 


दब. भोगी नहीं, बल्कि सहा तपस्वी हे ओर यह तपस्वी महा भोगी है। 
स्वी nie तिल Sen र 
न ओ ! शब्दकोष के लिखने वालो ! तुम क्यों चुप हो, तुम तो 
गोग 


हरएक शब्द की परीक्षा करते हो ओर aa उसका ठीक ठीक अथे 
बताते हो। तुम मेरे साथ इस सचाई को प्रकट करने में क्यों नहीं 
एक होते) आज में घोषित करता ह कि दुनिया के लोगों | इस 
तपस्वी को तपस्वी सत कहो भोगी कहो और इस भोगी को सहा | 
तपस्वी कहो | 


i 


` “मेरेपेटमें सांप घस गया है 
में कहां भागू 


Rs 
एक भयंकर रूप मेरे पेट मेंप्रविष्ट होगया हे अब म कहां सायं 

4a ay, किधर Zig वह तो मरे पेट के अत्दर है जहां जहां म 
, भागता जाता ' वहां वहां वह मेरे रथ ही आ रहा है। पता नहीं 
कसे घसा, वब EG, वहां ६ रू, कुछ ज्ञात नही । वह एक अजीब 
ऽप हें । वह रूप कभी सोता नहीं | दिनको, न,रात को । हर समय 
मुझे देखता रहता हे | जब कभो म अपनी इच्छा के BERL कोई 

 कामकरने के लिए चह ता ४ तो झट से वह अपना फन निकात्न 
रने के लिए दंब्ताह और २ भे अपनी Sas ऋनुसार काम 
ने से रोकता है मेने समस्त प्रकार के उस से बचने के प्रयत्न 
लेकिन शोक! कि ज्यों ही.मे आंख खोलता ६ त्यों ही मेरे साथ 
| है ओर भुरस, बोल वर उटता है डर इस रकार इस रूप ने 
मस्त TES रुखों से वंचित कर रखा है | 


` पहले मै बडा प्रसन्न था, बडे सुख में था, जो मर्जी कर सकता 
था | सुन्दर कहानियों को पढता था,सुन्दर दृश्यों को देखता था, जब 
म ऋपर नगर के स्तवजानक या|टका मं सायंकाल ६ वजे खडा 
होता था तों मौ मानो स.न्दय की नदी मे नाहता था। वह सुन्दर 
` सुन्दर सुर, रंग बिरंगे वह्‌ येवन के हाव भाव, चाल चलन,उनका 
. हिलना SAA, उनको बात चीत, प्रत्येक वस्तु एक एक करोड रुपये 
का ्रानग्द देती थी | दिल करता था कि एक एक को चूम लू । 
छाती से लगा लु. | इतनी जोर Gen लू कि छाती के अन्दर 
रख लू | समझ नहीं छाता था कि खा जाऊं या सीधे ही निंगल 
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STH | ओह | विधाता ने क्या सौन्दर्यं की अनंत राशि की सृष्टि की | 

एक एक चहरा शंखा का UIA उता था । एक एक का सउकना, 

किसी एक आंग का ही संचालन सारे दिव भर को थकान को समाप्त 

करने के लिए पर्याप्त था । आखिर इस सें पार ही कौनसा था। 

भगवान की बनाई हुई सीन्इय की रारि ओर उसी भगवान्‌ की 
कृति हम । भगवान के लोगों ने ही waa की वस्तुका उपयोग. 
किया । गर कोन थे। पता नहीं यह कोत दात्त भात में सूसज्ञवन्द 
की तरह यह क्रुर सर्प रने फर को लिए हुए मेरे ऊपर दोडता 
आताहू। | 


उसके पश्चात्‌ सें समीप के विश्रामगड में जाकर कुछ स्वाः 

आहार म्हण करता आखिर स्वाद भी तो भगवान ने ही बनाया है। _ 
य॒दि स्वाद ग्रश्‍ण न करना हो तो भगवान ने स्वाद को बनाया ही 
क्यों ! जब में रात को चित्रपट को देखने जाता तब भी य 
स्पशे मुके गदी छोड ता । आलिए आधुनिक विज्ञान का चित्रपट 
भी तो भगवान को दो हुई बुद्धि का ही फल है उस को क्यों न में 
चखू' ! यदि सोने में थोडो देरी भी होतो है तो भी कोई चिन्ता 
नहीं, सोया तो देर तक जासकता है, लेकिन चित्र पउ का देखना 
तो रात को ही होता है | 


विवाह जहां सन्तानोत्पत्ति के लिए है वहां आनन्द दी भी तो 
सामग्री है, यदि आनन्द ग्रहण न करना था तो भगवान ने उसमें 
| नन्द ही क्यों रखा | Salat आनन्द को तरह आंख उठाता 
तो यह सपे भयंकर फन लिए हुए मेरी तरफ दौड़ता है। 
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जब से किसी का काम करता ६' तो उसके फल में दूसरे लोग 
सुभे धन देते हे तो उसको ग्रहण क्यों न करूं? आखिर मेरा वेतन 
भी तो कितना है? कहां उसके अन्दर गुजारा हो सकता है ? लेकिन 
यह सपे छि; “रि-श्व-त 7 कह कर सुस्स बोल कर मेरे उपर आता 
है। मेने इस सपे से पूछा कि तुम्हारा मेरे पेट में रहने का 
उद्देश्य क्या है? तो उसने कहा कि ठुग्हारे “पापों को खाना और 
Fait पेट को साफ रखना ” यह मेरा उद्देश्य है। जिस प्रकार 
` मछली तालाब में करती है। 


मेरे दुनिया के दोस्तो ! मुझे बचाओ पता नहीं कि यह कोसा 

सपे हे मुझे तुम्हारी SIRT से रोक रहा है। में अंब तक arate 
साथ समस्त सांसारिक gel का उपयोग करता था और अब 
भी चाहतो ह. कि तुम्हारे साथ रः लेकिन यह भयंकर सपे मुझे 

` वंचित रख रहा है में इससे कंसे बचूं। तुमने मुझे अभी तक सरकारी 
| कमचारियां से, श्रपने बड़ों से बचना तो सिखाया है, कानन से 
| क्रिसमरकार वकील के द्वारा बच सकते है यह भी सिखाया है। 
भयंकर रातों में भी वडे-बडे बलवानों से पिस्तौल और बन्दूक 
आदि रख कर किस प्रकार बच सकते हे यह भी सिखाया है लेकिन 
मुझे तुमने इस भयंकर ad से जो मेरे पेर में बैठा हुआ है रंग रग 
' मंसमाया हुआ हृदय के अन्तस्तल पर भी जिसका अधिकार हो 
चुका हे) किस प्रकार बचना चाहिए यह नही सिखाया। में तुम्हारे 


साव रहना चाहता हूं। म॑ तुम्हारा साथी ह क्या तुम मुझे बचावोगे 
` जह! FAT म तुम्हारा भाई नही 2 दोस्त नहीं 


साई बाबा बहादुर थे 


ee 


। मेरे fay ओर बन्छु श्री. अस्बादासराव एम, एल. ए. जो कि 
|. हैदराबाद विधान सभा के सदस्य हे, एक अनोखे स्वाभाव के 
aaa व्यक्ति हे । उनकी जहां प्रत्येक करतत और चेट्टायें निराली 


वहां उनके विचार भी विशिष्ट स्थान रखते ह' | वह मुझे अपने 
विचारों की तरफ जितना खींचनेका प्रयत्न करते हे उतना हीमं 
अपने विचारों पर हृढतर होता जाता ६' | उनके विचारों के साथ 
मेरे विचारो के संघर्ष ने मेरा रास्ता ओर भी साक कर दिया है । 
मेरे विचारों की स्पष्ठता, ददता ओर मेरे इस प्रकार के विचार 
` सरणी ? और जीवन शेली में उनकी विचार धारा बहुत ही 
Raum देती रही है | यद्यपि हस दोनों में आकाश ओर पाताल का 
हमेशा से अन्तर रहा है । 


श्री. दास जी मेरे कमरे में अचानक ग्रा ही गए। में नहीं चाहता 
था कि वह, मेरे अन्तरीय कमरे में प्रविष्ट हो, अस्तु ! प्रविष्ट होते 
ही उन्होंने चारों तरफ कमरे के अन्दर देखना प्रारम्भ किया | उन्हो- 
ने देखा कि कुळ साधु Gal की मूर्तियां और चित्र भी रखे है । 
पहिले हंसे, फिर बडे व्यंग के साथ बोलने लगे कि तुम एक बड़े 
अजीब रांजनेतिक लीडर हो राजनीति में काम करते २ तुम्हारे 
घर में चित्र साई बाबा, नारदबाबा, माणिक्यम्मा, समाधिस्थ 
शिव, गौत्तमबुद्ध, ईसा, मसीह आदियों का रखा हुआ है। 
| शकृष्ण का चित्र तो रखा है लेकिन वह भी ग्रज्‌,न को साथ 
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लेकर रथ पर बेठे युद्धस्थल को जाते हुए नहीं, बल्कि योगी राज | 
श्रीकृष्ण का | क्या कोई तुसको वीरों और बहादुरों का फोटो मिला | 


ही नहीं | 
मैने पूछा और किसका होना चाहिए । 
ag कहने लगे कि राणाप्रताप, शिवाजी, भगतसिंह, चन्द्रशेखर 
आजाद, ऐसे वहादुरो में से किरी का चित्र हुमको मिला ही 
नहा | 
` wager कि यह जो चित्र दीख रहे, क्या यह लोग वहादुर 
हि उही 2 
__ वह कहने लगे कि येह लोग तो ढीले हे. इनका काम तो सिर्फ 
राम, राम जपना है | 


Me Me 2५ Me 
Ch Ei wm Cn 


हां यह में मान लेता टॅ कि यह लोग “ राम राम जपना ? के 
` सांथ “ पराया माल अपना ? नहीं कहते । 


ज्र 48 us 
` लेकिन यह बहादुर तो नहीं है . 
तर की. क 


` मेंनेपू.छा अच्छा तो बहादुर किसे कहते है'। 
वह बोले- बहादुर वह हे जो दुनियां को भुकायें । 
qa कहा कि साई बाबा, बुद्ध भगवान और शिवजी-- 
इनके सामने तो दुनिया झुकतो है । 


mM 
= 
३८ 
“a 

-\ 
= 

i 


[६९] 
मिस्टर, छम्बादास इस प्रकार के उत्तर की कल्पना नहीं की 


थी । वह कुळ HI और अपनी AT को मिटाने को कोशिश करते 
हुए बोलने लगे वाह वाह ! ये वे बहादुर तो नहीं ह जिन्होंने दुनिया 


2 


सिक्का बिठाया जो लोग राजपेतिक पद पर पहु चकर बिठाना ' 
चाहते हे । इन्होंने बड़ांपर छाप लगाई हे जहां से मिट नहीं सकती 

AWC जहांनक इन TASC को छाप हे पहिले तो लगी हो नहीं थी 

जो भी लगी थी वह रंग था, सो-भी उड़ गया | 


शा ( 
जो राजनैतिक नेता हैं । ओर उन लोगों से भी बढकर जबरदस्त 
fe 


a मि० दास Hea लगे के सर्‌ तो आपको बातें ही बातें ह, “वोर 
भोग्या वसुन्दरा> | Feat बहाटुणे से से ती है । बहादुर आते 
= ह हुकूमत करते हें ओर चले जाते हू ओर ऐसे ढोले साधु सन्त 


डे 
तो जिनके हाथ से कुछ नहीं होता अपने कमरे में बेठकर राम नाम 
रखते रहते हे | 
मने कडा जिनको आप बहादुर कहते हें यदि ag बहादुर है तो 
वह बहादुरों के बाबा हे | शिवाजी, राणा प्रताप आदि बहादुर 
तो शत्रु के पास मेहनत करके सेना को तैयारी-के साथ स्वयं गए | 
और उनके सिरों को स्वयं झुकाए। जब कि इन साधु सन्त 

बहादुरों के पास शत्र लोग परिश्रम करके तेयारी के साथ स्त्रयं 

[ए और बिना कह्‌ स्वय सिर भुकाए। उन राणाप्रताप, भगतसिंह | 


[29] 


' झादि बहादुरों के शत्रु तो उनके मरने के बाद फिर सिर उठाए 
लेकिन इन साई बाबा आदि बहादुरों के शत्रु तो इनके मरने के ॥ 
पश्चात इनके चरणों मे सिर पटक कर रोए, गुणगान किए जय 
कारे लगाए, मूर्ति बनाए सन्दिरों में बिठा कर पूजने लगे। असल 

' में इन लोगों ने शत्रुओं की आत्मा को झुकाया था, जब कि आपके | 

` बहादुरों ने शत्रु के शरीर को झुकाया और समकने लगे कि आत्मा 
को भुकाया | 

| मि० दास ने मेरी. बातको काउते हुए कद्ा-अ्जी ! आत्मा | 

' वामा की क्या बातें लगाते ! जिसके होने न होने के बारे में अभी 

__ कोई प्रमाण ही नहीं मिला | काम ऐसा करो जो. बिजली के समान 

दुनिया में चमक जायें । बेरागी बनकर इंस राम भजन से कुछ नहीं 

होता। 


मेने कहा--तुप़ ठीक कहते हो. बिजली की तरह चमकने का 
यदि काम करे तो अच्छा हो है। लेकिन कोई GA की तरह चमकने * 
का काम करता है तो यह बिजली से तो कुछ कम नहीं। 


मि० दास मेरे इस छोटे से सम्वाद से किस प्रकार प्रभावित 
हो सकते ! मेरे जैसों का पाना न जाने उनके जीवन में कितनों के 
साथ पड़ा होगा। जिनमें से में भी एक था | किसी की सची बातको | 
भी मानलेना उनके स्वभाव के विपरीत था। इस लिए नहीं कि यह | 
बात उनके विचारों के प्रतिकूल हे बल्कि इस लिए कि वह बात उन 
के मुंह से नहीं निकली. थी। र 


इतने में पुत्र. 'कपिलः जिसको इस संसार में आए ५ मास ही 


रे ध्यान को आकर्षित करने हुए 
A भुवे AIA” ॥ गीता १८ Bel) 
इच्छा नहों रखता, आपका कभा 


2 


हुए थे, पैर पटक कर रोते हु 
मानो कहा--पिता जी! “नचा 
जो आपको बातों को सुनने की 
नहीं कइना चाहिए। 


©, 


fas दास--स्वभाव के अतुसार वच्चे की तरक घूरते हुए 
सका बरला fac कभी (asian चले गए | लेकिन वह बार / 


सानों 
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ळत छात कां [मदान के [लए 

हरिजन सेवक संघ नहीं 

ब्राह्मण सेवक संघ की स्थापना करनी चाहिए 
Re 

लोग तो कहते हे कि ळून छात को देश से मिटाओ और हरि 
जनों का उद्धार करो | लेकिन मुभे समम नहीं आता कि छूत छात 
रिजनों के अन्दर है हीं कहां ! छूत छात तो अपने उश्च कहने वाले 
` त्राह्मणादि लोगों के अन्दर है | हरिजन तो छूत छात करते ही नहीं । 
: > उनके हृदय तो स्वच्छ है' | निमेल है' | छूत छात को मानने वाले 
` ओर करने वाले ब्राह्मणादि हे इस लिए यह कह सकते है. कि यह 
` गन्दगीत्राहमणादि जातियों के दिलों में है। इस लिए ब्राह्मणांदिं 
जातियों का उद्धार करना चाहिए | हरिजनों के दिलों के अन्दर 
कोई गन्दगी नहीं फिर उनके उद्धार का कोई प्रश्न ही नहीं | गिर 
हुए तो वह लोग हे जिन के दिलों में छूत छात की भावना है | 
मुझे मालूम नही महात्मा गान्धी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक 
संघ को स्थापना को | उनको उह चाहिए था कि यह अखिल भार 
तीय व्राह्मण सेवक सूघ की स्थापना करते | और. गिरे हुए ब्राह्म 


णादियों।की उठाने की कोशिश कराते] ओरी कारण है कि देश 
स छूत छात के ieee देरी होरही है। गान्धी ने सिर में . 
द्द था तो पैर मे दवाई i | यृह तो उस वुढ्या की बात हुई 
जिस की सई वरम समिर हो और वह रास्ते के दीपक के नीचे 
Be Fs लंगी २०००+ ०००० ७७५०००. « «७-०... 


—— 


म गरीबो में पले हुए है । 
[माज में हमारा कोई मान 
ने को दत्वित कहते हो लेकिन 
रिजन तो तुर से भी बडे 
प, अन्याय, ओर अत्याचार 
{से हुए है'। वह्‌ यह समम 
कर कि हरिजन भी af का aa करले वे तो 
मुक्ति पाजायेंगे | आप को जाने हो नहीं देते । यह इष्यो न तो 
और कया है? तुम सीं पाठशालाओं में जाकर हृरिजनेतर की तरह 
Raat पालेगे तो विद्वान बन जाओगे तो इस लिए तुम को विधाका 
अधिकार ही नहीं दिया | यह उन के हृदय संकीणता ओर पेट की 
जलन नहीं तो और क्या है? यदि वह छूत छात न माने ओर तुम 
को दर न रखे तो उनको TAS कहां रहेगी तुम भी उन के समान 
हो जाबोगे । यह द्वीप नहीं. तो ओर कया है! तुम भी उन के बराबर 
बैठ कर भोजन करने लगे तो तुम में ओर उन में भेर ही कया रहा? 
राजनैतिक अधिकार तुसको भी अगर दूसरों के समान दिये ओर 
शुद्र भी राजसिंहासन पर बठने लगा तो .-कहां बठेगा १ 
` तुम्हारे पास बराबर घन और सम्पत्ति रही तो तुम भी उन के 
समान कपडे पहनोगे और शान करोगे । ये स्वार्थ नहीं तो 
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दलित हे । बह तो रू 
छदि अनेतिक गुणों से 
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शरोर क्या है इस प्रकार यद लोग तो निवेतता से दये हुए है, | 
रे मोटे राजनैतिक अधिकारों से भी बंचित हो सकता है लेकिन | 


[२४] 


यह रूब बाहरी वस्तुयें हे | यह लोग तो समस्त दुगुणों से दुवे 
है, जो वास्तव में दलित है । 


इस लिए समस्त हरिजनों | दलित शब्द को छोडो और उन 
लोगों St कहो जो वास्तव में दलित है” । जिससे वह अपनी दलित. 
ता को शीघ्र से-शीघ्र हटा सकें | में उन वास्तत्रिक दलितों से यह 
 क£गा कि यह लोगे अपना भीं एक दलित जाति संघ बनायें जिसका 
` देश्य यह ही कि स्थान- स्थान पर इन वास्तविक दलितों को 
बुलाकर अपनी दलितता कि दूर करने के विषय में गम्भीरता पूर्वक 
सोचे | प्रस्ताव पास करे | और प्रचार करे । समाचार पत्रों के 
` सम्पाद कों तुम भी इन वास्तविक दलितों को दलित कर कर 
लिला करो क्यों कि तुम तो समाज के सच्चे मार्ग दर्शक हो । 
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[२६] 
तो ये कहते हे कि हम बिना बात किये उपदेश देते हे. | सुनते है | 
कि ये मौन रहकर बड़ी जोर से famed?) मौन भी और 

| चिल्लाना भी, इनकी भाषा Fal जानें | इनके सिद्धान्त यदी पहचाने | 
लेकिन इतनो बात सच है कि ये हमारी और आप जेसी खोय डय 
की बनी नहीं हे । भ्रत्र हम बाल योगिनो माणिक्यम्मा को लेते हे | 


माणक्यम्मा $ j 
यह तप्रस्वीनी बाल्यकाल से त्रद्मचारिणी अगने जीवन के २१ 
वें सांल में से गुजर रही हे. नौजवान हे, स्वस्थ z | यह हठयोग 
मिश्रित afi योग के पथिक प्रतीत होती है । हैदराबाद नगर के 
' यादगीर के रास्ते पर ८० मोल की दूरी पर गुलबर्बा जिले के 
दस तःलुके WH एक छोटे से ग्राम यानगुन्द्री के समीप एक 
. पहाडो पर रहती हे । इनके जीवन के विषय में यह सुना जाता है. 
of इन्होंने कडे वर्ष केवल पेडों पर रहकर बित:यें । वहीं सोना वही 
हना | इनके जीवन की सत्रले बड़ी विशेषता यह है कि वड किसी 
_ भी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करती । न खातो है, न पं,ती है 
रौर न मलमत्र का विसर्जन | बिना आहार के जीवन चलाते हुए 
` इनको आठ साल गुजर चुके हे । ये रुष उन लोगों का कहना है 
कि जो उनके समीप सालों से रहते है ओर जो बचपन से इनको 
` पह्िचानते है' | बिना आहार पर रहने की परीक्षा तो नहीं हुई लेकिन. - | 
इरुका प्रमाण नहीं मिलता कि वे खाती है । 


* मै अपने सरकारी कार्य से यादगीर से लौट रहा था तो मुझे 


इस देवी की कोतिं श्रवणूका सौभाग्य मिला | मेरे अन्दर कुतुहलता | हे 


[२७] 


समाई ओर देवी के दशन को पहु'चा | योगशास्र के अनुसार 
fom siz निराहार जीवन व्यतीत करना कोडे अव तो नहीं है. 
| 'ब्रयोकि गता ने भी स्पष्ट कहा है कि- प 

4 | 3] शी 


“अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ ग्रारेषु जिज्वति:” अर्थात कुछ 


रो लोग आहार को भी नियंत्रण में लेकर प्राणों के अन्दर होम करते 
रं हे.। इससे स्पष्ट ह कि आहार को नियंत्रण में लाया जा सकता है, 
लेकिन फिर भी इस aga सिद्धि पर आज के सोतिक युग में कुछ 
लोग विश्वास कर भी सकते है | घ्र नहीं मो सकते | यह तो उन 
4 लोगों के विश्वास के ऊ३र आश्ित है जो उन्होंने प्राचीन ऋषि मुनियों 
ग्‌ ओर उनके प्रन्थो के अध्ययन से अपने wero जिस मात्रा में | 
के उत्पन्न किया है | वास्तव में संसार के अन्दर शुद्ध विश्वास ओर शुद्ध 
के | प्रत्यक्ष पमाण कहो नहीं मिलता | विश्वास मे कुछ न कुछ Sa प्रत्यक्ष 
के | प्रमाण का रहता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण में कुछ न कुछ मात्रा 
है | विश्वास की रतो है। इस प्रकार विश्वास और प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों 
हीं. | कासमिश्रण ही संसार में मिलता है। कोई यह कहे कि में केवल . 
नी प्रत्यक्ष को ही मानता ह यह गलत है। इसमें विश्वास की भी 
है आवश्यकता है। औट यही कारण है कि भूतत्रादी वज्ञानिकों BY 
<u आत्मा का अस्तित्व समझ नहीं आता । मनुष्य उनके लिए पेंच 
है भूतों को पुंज मात्र है इससे अधिक कुछ नहीं । यदि वह प्रत्यक्ष के 
को. साथ अनुमान ओर विश्वास का भी सम्मिश्रण करते तो उनको 


आत्मा. BI दशन अवश्य होता | 


म!णिक्यम्मा चाहे ag खाती हो य़ा न खाती हों, पीलो हो, या 


` [२८] 


न पीती हो, लेकिन जहां तक मे उनके संसग में आया ४ क्योकि 

Stat बार उनके दशन का मौका मिला है, उससे ओर में ने उन से 
जो बांतवीत की, उनका रहन सहन, उनकी दिनचर्या उनका आचाए 
सब से अधिक उनकी विचारधारा ओर उनके सिद्धान्त आदि | में 
ने जो देखा उन तमाम बातों से मं कह सकता ६ कि अपने उद्द "य में 
कस से क्रम ढोंगी नहीं है, दिखावा नहीं क(ती | संसार को सनवाने 
का उनका लक्ष्य भी नही है. इसीलिए इतनी दूर जंगल में पहाड के 
ऊपर बेठी है। 
— एक बार हम उन से वार्तालाप कर रहे थे तो हमारे में से एक 
` झ््नासु ने पूछा माइजी, हमको शीघ्र मुक्ति का मार्ग बताइये | तो 
` इन्होने कहा फि जो ऋषि shai ने साधन बताये है उनका 
. झचुकरण करो-। इस पर जिज्ञासुने कहा कि ये: बडा लम्बा रास्ता 
_ हैइस से कोई छोटा रास्ता बताइये । तो उन्होने--कहा-कि इस से 
` छोटा रास्ता तो त्याग का हो सक्ता है । इस सें आप को सवस्य को 
त्यागकर समस्त अभिलापाओं को होमकर अनुन्त शक्ति को आत्म- 
GAG HUA पड़ गा इस पर जिज्ञासु ने पूछा# यह भो अत्यंत कठोर 


हो सकता है.वट यह कि ST अत्रा. गला wea । तत्काल मुक्‍त 


आप A क्यों नहीं ग्रहण करती ? उन्होंने कहा कि मुझे उरूकी 
आवश्यकता का अनुभव ही नहीं होता । . 


दमने कदा-इम को क्या विश्वास कि आप नहीं खाती! 


ओर लम्बा मांग प्रतोत होता है। योगिनीने थोडी देर रुक कर, हंस _ 
मुख होकर, यह उत्तर दिया, इस से छोट रास्ता तो एक ही रास्ता: 


हो जाएंगे। इस पर तमाम जिज्ञासु दंखने.लगे:) हमने यह पूछा कि. 
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न्होने कहा--मंते तो कोई आप. से विश्वास करने की प्रार्थना 


_ किसी का बन्धन नह । 


सेने पूछा-- क्या आप को TAT भूव लगती भी हे! 


ते. उन्होने Sac दिया हां | मुझे कभी कमी उसकी अनुभूति होतं है र 

के ; तत्र अनुभूति होतो हैं. जब AC योगभ्यास के अन्दर फळ च चल + . 
आर जाती है किर उस के लिए सु के CHET अर GR के लिए _ | 

6.4 प्रयत्न करना पडना हे तब यह भूख मिट जाती है | 

शे उनका भाव ऐसा प्रतीत होता था कि शायद वह निरन्तर कई 4 

हे ` दिनों तक अपने arate को Gis दे तो उनको भोतिक भूख ओर. 

| ra सताने लो, और यदी कारण है क्रि वह २४ घंटे में १-२ घंटे 

भे ही अपनी समाधी से बाइर रहती है अन्यथा २२ घंटे अपने छोटे 

> 


_ से कपरे में ही बन्द रहती है | 


` एक बार उनका हैदराबाद आना हुवा था । उस समय उन्होने . | 
रे घर पर भी दर्शन दिये थे | जब वह बेठी हुई थी तो चित्रकार 


Mr... [३०] 
हमने पूछा-- आपने AAT दया पुरतके पढी १ 
उन्होने कहा- हमें पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं | 
हमने पूछा-कहीं दुनिया में बिना पुस्तक के भी ज्ञान प्राप्त हो 
- सकता है! ` 
उन्होंने कहा--हां ! ज्ञान waa चाहिए देनेवाला तो ऊपर 
- बैठा है। 


॥ जव वह हैदराबाद आई थी तो २-३ दिन के वाद ही पंडित 
जवाहरलाल नेहरू भी हेदराबाद आनेवाले थे तो हमने १छा कि 
af आप पडतजी के आगमन तक यहीं रह रूफ और पंडित जी 
4 झाप दशन करें तो आपकी ख्याति वढेगो। 


उन्होंने उत्तर दिया--म ख्याति लेकर क्रया करूंगी ? सुमे तो 
उनके दर्शन की कोई अभिलापा नही है| यदि वह मेरे दर्शन करना 
चाहे तो Sel वह हजार मील पार करके दिल्ली से हेदराबाद घ 
BRS हे, तो ऽया वह हैद्राबाद से हमारे स्थान पर नही BT सकते: 
जो कि केरल कुछ मीलों Wwe | 
` उस समय मेरा यह दिन कर रहा था कि यदि मे होता तो झट 
से रवीकार कर लेता और हैदराबाद के समरत समाचार पत्रो में 
पंडित नेहरू के राथ दर्शन का समाचार प्रकाशित करता | 


. जब यहशाहमंजिल में आई थी तब तमाम मंत्रिगणों कों 
दृश्न करने का ्रवरूर प्राप्त दु था | उस समय तमाम मत्रियों 
ने यह पूछा कि आप बुछ उपरेश-दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 
म तो कुछ पढी लिखी नहीं ६" आप लोग बडे बडे विद्वान है'। कुछ 


| wide के पःचात्‌ उन्होंने कहा वि द्‌ राज्य व्यवस्था ठोक 
| ` नहीं। मंत्रिगण परस्पर एक दूसरे की सुनते नहीं । 

राज्य होना चाहिए। एक गांव की लडकी, विना पढी लिखी जिस f 
ने रुमाचार पत्रों का तो नाम भी नहीं सुना, राज्य व्यवस्था के की 
बारे में वह भी मंत्रियों के परस्पर सतभेदों के विषय में किस प्रकार # | 
जानती है यह तो एक आश्रयजनक ब.त थी | ह 7 


> 


एकबार यह योगिनी तीन मास के लिए समाधी में गई |. 
रूसाथी के दरवाजे [मिट से चिन दिए गए थे) खिड़कियाँ भो बन्द 
थी। जहां नखाना था पानी था, न रोशनी थी न हवा केवल छोटी-सो' 
दरार छोड़ दी थी, जिरूके द्वारा भक्तों के पत्रों के उत्तर दिया. जाता. 
दा | उन गसी के दिनों में तीन मास तक बन्द कमरे में केसे रही - | 
डर बयों रही £ रूब लोग गर्मियों में खुली हवा चाहते हे तो qe | 
बन्द कमरे में रहती हे, यह तो उल्टी खोपड़ी का ही काम 2 | 


wal ने पछा जब आप बाहर निकलोगी तो क्या दुखाजा 
तोड़देना पडेगा र 


उन्होंने कह्ा--आप लोगों की भक्ति की शक्ति से यह दरवाजा 
स्वर्यं हट जाएगा |” पवित्र शिवरात्री के दिन उस आश्चर्यजनक 
घटना को देखने के लिए हजारों नर नारी एकट्टे हुए थे। ठोक ४ 
. बजे उस सोमिट की दीवार के पत्थर एक एक करके गिरते लगे | 
लोग इरान होकर ब्रथा कह रूकते थे? वह केवल भजन ही करने - 
गे! डस समय मने tay आखो से देखा; हमारे सरकारी 
कर्मचारी भी वहां उपस्थित थे। 
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यह घटनां हुई अवश्य, यह तो सच | सके अन्दर दो बातें 
हो सकती | या तो उस समय हमारा आंखों पर पट्टी ही बन्ध 
गई होगी । या वास्तत्र में दीवार हटकर गिरगई होगी । दोनों में 
से कोई न कोई एक बात अवश्य हुईं होगो कूकिन हजारा आदमियों 
के आंखों पर पट्टो बन्धजाना असंभव है। यही हो सकता है कि 
| FB चमत्कार अवश्य हुवा होगा। अरूल में चमत्कार को ही 
a ` नमस्कार होता ह जब हजारों आदमी इसकी तथ्यत। को स्वीकार 
 । ऊरते हैं तो मान ही लेना पडता हैँ। हमको उस समग्र उस तथ्य 
को और उरूके कारणों को समझने को कोशिश करना चाहिए | 
` दम उसकी व्याख्या इस प्रकार कर सकते हे-- 


हमारे शरीर के. समस्त अवयव हमारे वरा में हें । हम पेरों से 
चाहते हे कि वह दौडे, वह देड पडते हैं । हम हाथों से चाहते ई 
कि फलाने को मारे तो मारने लगते इ । यह हमारी इच्छा Uh 
के आधीन हे । लेकिन कुछ अंग हमारे आवीन नहीं भी हो सकते 

जैसे कई बार हम आंखों से चाहते ह fH फलानी सुन्दरता की 
तरफ मत देखो लेकिन आंखें उधर चली जाती इं । जब हम जनता 
में व्यास्यान देने के लिए खडे होते है तो, हम नहीं चाहते कि 
हमारा दिल धडके लेकिन फिर भी धडकने लगतां है । सोते समय 
हमाओ बहुत सारी इन्द्रियो पर हमारा वश नहीं रहता । लेकिन 
जिन की आत्मा बलवान होती है। उनकी आत्मा के एक बार कह 
देने पर, न Be देखती है, न दिल AEH सकता है।शरीर के सारे 
श्रवयवों या इन्द्रियों का वश में रहना उस मनुष्य की आत्मा की 
शक्ति के उपर निभर है। यह तो शरीर के हद तक हुवा । इस .| | 


प्रकार इस योगिनी के वश में हुई और किस प्रकार टूटी यह 
समक में आ सकता है। यदि किसी मनुष्य के शरीर के साथ 
| रहने वाले अवयव ओर इन्द्रिय भी अपने आत्मा की निवलता 
के कारण उसके आधीन नहीं भी रहती है तो यह भी सम्भव है 
| कि af कोई मनुष्य आत्मिक शक्ति को प्राप्त करले तो अपने 
शरीर में रहने वाले समस्त TAMA ओर इन्द्रियों के साथ शरीर 


| से बाहर रहने वाली वस्तुओं पर भी अधिकार प्राप्त कर सकती है | 


` इसप्रकार हम आत्मिक शक्ति को अभ्यास के द्वारा बढाकर 
| बाह्य वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त करले, यह असरूम्भव वहीं है! 

| aa प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य बिना आहार और जल के. 
| बिना भी रह सकता हे! 


| इस का बुद्धि पूवक उत्तर देना बहुत ही कठिन काये है । जहां 
| हम इस योगिनी के सम्पक में आये & वक्षंतक हमारे सामने कोई 
| भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला जिसने इसको खाते पीते हुए देखा हो! 
| इसका आधुनिक दृष्टि से वैज्ञानिक उत्तर देना मुश्किल | खाती 


यह होसकता है कि इस योगिनी ने अपने अन्दर यह शक्ति 
करली हो कि वह वायु में रहने वाले जल को खींच लेती हो | 
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व्याख्या की जासकती है। भारतीय दर्शन यह कहते हे कि समस्त 


ष्टि और हमारा शरीर भी पंच भूनों से बंना है | एथ्वी, जल, | | । 


अग्नि, वायु, ओए आकाश-लेकिन यह पांचों भूत अपनी शुद्ध मात्रा 
भै कहीं नहीं मिलते | यदि मिलते है. तो प्रलय को अवस्था में ही 
मिलते है । सृष्टि की अवस्था में पांचों भूत मिले झुले रहते है' । 
पृथ्वी के अन्दर पृथ्वी की मात्रा मुख्य रहती है लेकिन जल,अग्नि, 
वायु, आकाश, की मात्रा का और गौणरूप या सूक्ष्म रूप में 
रहते है | ; 
इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, आदि में भी अपने अन्य भूतो 

र W सम्मिश्रण रहता है | हमारा आहर पंच भूतों से हो बना होता 
है । जब यह योगिनो वायु को सेवन करती है और उपरोक्त भार- 
= तीय दर्शन शास्त्र के अतुसार वायु में विग्रमान उन पंच भूता को 
at शरीर के लिए आवश्यक है, खींच लेना कोई कठिन कार्य नहीं 


ग्रहण करती है लेकिन इसके अन्दर कुछ सचाई प्रतीत नही होती, 
क्यों कि उन्होंने इस बात की सिद्धि के लिए कोई प्रमाण नही दिये! 


दसरी बःत योगिती अपने उद्धेश्य और विचारों में गम्भीर और | - 


qe, at हुईं मालूम होती है । इतने गम्भीर और इतने उब्च विचार 
और इतना बड़ा योगाभ्यास और इश्वर भक्तित, इन के होते हुए यदि | 
यह कहें कि ge भी बोलती है, जनता को धोखा भी देती है और 


ढोंग भी करतो है, ठीक प्रतीत नही होता । क्यों कि सचाई ओर | oe 


कुछ लोगों का यह कहना है कि यह छिप छिप कर के आहार |' 
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दिखावा ये दोनों साथ साथ नही चलसकते | अगर यह स्वीकार 
` भी करलें कि वह आठ साल से निरन्तर छिप करके खाती पीती भो 
है, अपने तमाम भवतों से जो रात दिन उनके साथ रहते हैँ उन 
_ से भी छिप कर खाती है और इसी ढंग से गुम रीति से खाने पीने 
को प्रबन्ध क्रिया है तो यह बिना आहार और जल के रहने से भी 
हज़ार गुने बढ़े आश्चर्य की वस्तु होगी | ढोंग भी किसी SP ez या 
अभिलापा से किया जाता है | जिसने भारत के प्रधान wal के 
दशन के लिए भी अनिच्छा प्रकट की हो, जिस को पहिनने ओदने का 
शौक नहीं ओर जो जंगल ओर पहाडों पर पडी हो, उसको ढोंग की 
क्या अब्रश्यकता १ ढोंग तो शहरों की गलियों और सडकों पर 
किये जाते हे जहां उसका कुछ आदर हो । जंगल और एकान्त में 
| या रुसा रक इच्छाओं के अभाव में, नहीं किया जासकता | 


माशिवयस्मा वैज्ञानिक जगत के लिए एक tery को गुत्थी 

है, समस्या हे, एक सिरदर्द है | ऋध्यात्मिक जगत से आंख सींच- 

७ केर केवल भौतिक जगत पर विश्वास रख कर, अन्धा ges दौडने 

वाले आधु नक वैज्ञानिकों के लिए यह योगिनी चोरास्ता के उस 

खम्वे के समान हे जो यह बतला रहा है कि तुम्हारा रास्त! उधर 

नहीं, इधर है | मुड जावो । लोग कहते है. कि यह उल्टीखोपडी 2 | 

3 लेकिन मालूम नहीं कि यह उल्टीखोयडो है या हम । दोनों में से 
i हो सकते है' यह आवश्यक नहीं कि वही हो। 
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चिन्नम्मा +— 
रपल्ले, आन्भ्र्रान्त में तेनाली के निर्केट एक तालुका है जहां 
` इस योगिनी के भौतिक शरीर का निवास स्थान है। यहां पर 
उनके शरीर को लगभग Go वषं बीत चुकते हे | इनके ३-४ बच्चे 
हें, इनका पति है। सारा कुटुम्ब है | यह सबके साथ खाती, पीती, 
चलतो फिरती, हँसती हुई भी उन तमाम वस्तुओं से ऊपर है । 
इनके विषय में यह कदा जाता है किं यह “जोवन मुक्ता 7 हैं । 
' अर्थात्‌ जीते इए भी मोक्ष की अवस्था में है। हमारी कुतुदलता 
 इसत्तिए बढ़! कि संसार में जीते हए, भी मोक्ष को प्राप्त करना 
` किस प्रकार सम्भव है? यह तो बहुत ही अच्छी चीज है | दोनों 
हाथों सें लडडू । इइ.लोक भो परलोक भी । जब सेतैयार हुः 
तो श्रीमती शंकरदेव ने भी कहा कि सुभे दर्शन से क्यों बंचित 
रखते हे £ इतने में ४॥ महीने का कपिल पैर मारते हुए चिल्लाग्रा कि 
झुझें भी भूल नहीं जाना। हम तीनों चल पढें हमको पहुंचने में 
लगभग ११ घंटे लगे। ऊपर दोपहरी के सूरज की अग्नि, नीचे 
पृथ्वी की अग्नि ओर पेटको जटरार्नि। इन तीनों अग्नियों को 
योगिनी के दर्शन की अग्नि ने मात कर दिया ओर हम ठीक दिन 
“के २ बजे पहं.चे | ज्यों ही हम ग्राश्रम पड़ _चे उस वृद्धा योगिनी ने 
उठकर हमारा स्वागत किया जसे मानों वह हमको वर्षा से जानती 
ओर पक्ध्वानत! थी, परिचय न होने के कारण हम कुछ संक्रीच कर 
रहे थे लेकिन हमारे इस संकोच को उन्होंने ताड लिया और कहा कि हम 
और आप तो एक ही हे | बीच में कुछ अलग हो गए थे, लेकिन 
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अब फिर मिल गए हैं | हम उसी प्रकार आश्चय कर रहे हैं जिस 
प्रकार कि अलग हुए दो बन्छु बहुत दिनों के पश्चात्‌ किसी मेले में 
अचानक मिलते है | बहुत देर में ज्ञात हुआ कि वह वृद्धा योगिनी 
इन साथारण वाक्यों में वह आत्मा की एकता की तरफ निदेश कर 
रही थी। 

कपिल ने उनके विस्तर पर लेटे हुए सलसूत्र का विसर्जन . 

कर दिया, मानो उनके परेम का प्रसाद दिया । मां बहुत झेंप गड | 
और वह इतना कुपित थी भगवान इस बच्चे को छोटा हवा तो | 

या हुआ, घर पर ही छोड कर आते तो ठीक था, लेकिन इतने 
में ही मनोविज्ञान को जानने वाली उस वृद्धा ने कहा- देवी तुम्हारे 
कपिल को धन्यवाद है जिसने हमको इतनी सेवा का बकाया 
| चुकाने का अवसर दिया । 

फिर उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जबतक ऋण सें है तभी 

तक वह सेवा करता है और ऋण उतर जाने के पश्चात्‌ सेबा 
समाप्त हो जातं! है। पति पत्नी का सम्बन्ध, माता पिता और पुत्र 
का तथा बरधुश्रों का सम्बन्ध, ये सारे सम्बन्ध सेवा के लिए soy 
| करते हे । सेवा के पश्चात्‌ सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं । और जब 
` तक ऋण रहेगा, तवतऊ सम्बन्ध अब-य रहेगा | | 
दम बहुत देर से पह चने के कारण भूखे Sy उन्होंने कहा कि. 
प चाह तो भोजन अपना पृथक बना ले सकते ह, आप चाहें तो 
MMAR म भां मोजन पा सकते हे जिसका आपको जो भी 
ना पडता है । हमने serene नियत मल्य देने से भी 
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अधिक एक अच्छी राशि दान की देदेंगे क्योंकि ऐसे पवित्र स्थान 
पर मल्य देकर खाना हमारी आत्मा को अच्छा प्रतीत नहीं होता। 

- उन्होंने कहा नहीं! नहीं ! यह दोनों कार्य पाप है और हमार [सद्धा 
“edi के प्रतिकूल है । हमारा आपको बिना मूल्य के खिलाना आप 

मे अपने ऋण में बान्ध लेना है। और आपका मूल्य से आवक 

दान का देना हमको ऋण मे AA लना ह, इसलिए य॑ दीना 
कार्य पाप हें । हम उनके सिद्धान्तो के प्रतिकूल नहां जा सक AIK 
हम साडे चार आदमी होते.हुए भी डाइवर सेवक, में ओर 
ad शंकरदेव और छोटा कपिल, दो दिन के लिए साढे तीन 
पय दिए | 

योगिनी को पति के जीवित रहते हुए भी सिरमुंडे और 

 विलङुल नग्न दिगम्बर बैठो हुईं देख कर हमने पूछा कि आपने 
सिर क्यों मुडवाया है। ग 

; उन्होंने उत्तर दिया- एक बार आत्माने कहा कि बाल TAT 

ae की वस्तु है | तुमको क्या आवश्यकता हे. Wa मूंड दिए | 

ने पूछा- आपका यह दिगस्बर रूप सामाजिक रीति रिवाजों 

; के विषरीत है | 

उन्होंने कहा- आत्मा ने कहा कि जब तुम आते समय भी नंगे 
* झर जाते समय भी न्गे जातेहो तो फिर बीच में His पहिनने 
की TAT आवश्यकता हे! 

मेने कहा-आखिर लज्जा भो तो समाज में एक वस्तु | 

उन्होंने कहा- काम, क्रोव आदि की तरह लज्जा भा जीतने 


| =e 
| मैने कहा- फिर आप मल सूत्र विसजन के समय एकान्त में 
|  । क्यों जाती हैं 2 


__ उन्होने कहा--हृदय जब शुद्ध होता है तो मल मूत्र कहीं भी कर 
सकते है. । जैसे गाय आदि पशु ओर तुस्हारा कपिल शुद्ध अन्त 
a ल मत्र विसर्जन कर सकता है। 
ड |च नह 
सेने कपिल कों सामने करते इए कहा फिर तो हमारा यह 
कपिल आपका मित्र ओर साथी हें । 


AN, 


उन्होंने कहा-- मित्र तो होरूकता हे af शी नहीं | हम 
दोनों उस स्टेशन पर खडे हे, जहां पर कि रेलगाडी अमी अभी _ 
पहुंची हो और जहां पर उस रेलगाडी से यात्रा से लौटने वाले भी 
. खडे हो ओर यात्रा को जाने वाले भी खडे हों । मेँ यात्रा से लोट 
| रही हूं जब कि कपिल eft यात्रा प्रारम्भ कर रहा है | 
मेने पूछा-- आपने किन किन aed का अध्ययन किया है? 
उन्होने कहा-- ग्र थों के अध्ययन से क्या होता हे? जिस 
अकार मनुष्य की तीन शत्रस्थाएं होतो ह जागृत स्वप्र, और सुपुप्ति 


गे उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी तीन अव्रस्थाएं होती हे, जागृत 
ने | स्वप्न ओर झुपुप्ति। जो लोग पढ़ते ह ओर उसके अनुसार करते 
| हैं वे जागृत अबस्था में हे । जो लोग पढ़कर सपमते तो है 
लेकिन उरूके अनुसार करते नहीं है। वे लोग स्वप्नावस्था में हे । 

ने लोग पुस्तकें Tent भी न उसके अनुसार करते हे घे लोग 


- स्वप्नावस्था में हे | फिर पुस्तकों के अध्ययन से लाभ क्या! 


रे नह का प्रयत्न किया है । उनके सिद्धान्तों पर गम्भीरता पर विचार 
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घोगिनी चिन्नम्मा के सिद्धान्त !- 

यह योगिनी केवल फूटी तेलगू भाषा में बोलती है | इनके 
पारि भाषिक शब्द (Technical terms) बडे अजीब & ओर 
ग्रामीण है । वह बिलकुल निरक्षर और अपढ होने से पने | 
विचारों को समग्र रूप में नही रख सकती | वह frat हुए विचारों 
को बिखरे रूप में ही प्रस्तुत करती हे ! उनके बिखरे विचारों 
को एक सूत्र में पिरो कर, उसको एक रूप देना आसान काम नही, 
और वह भी हम जैसों के लिए जो तेलगू नहीं जानते। फिर भी 
थोडे से समय के अन्दर से ने उन के विचारों को एक रूप देने 


करना हम जसों के लिए बिलकुल एक उलटी खोपर्डा की बात हे । | 
; उनके अनुसार हम चार विभागों सें विभक्त ह्‌ | जीवात्मो,अन्तरात्मा, 
और परमात्मा, जीवात्सा । वह है जो बाह्य संसार के जैसे भी 
प्रभाव आते हे उसके अनुसार कार्य करती है, यहां विवेक नहीं 
ater) ग्रन्तरात्मा वह है जो भलाई औए बुराई का विवेक नहीं 
होता | BRAT वह है जो भलाई आर बुराई का fas तो 
` रखती हे लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं करती । आत्मा बह है | 
जो सदरूद_विवेक रात्‌ भलाई ओर बुराई के विवेक साथ ठुर इ 
| ` को छोडकर भले काम ही करता है वहाँ बुरे काम का कोई नाभो | 
निशान भी नहीं रहता है | परमात्मा वह है जहां पर न जुरे काम | 
हैं न भले काम निष्क्रय ओर (न ५ 
चिनम्मा का कहना हूँ किः हसरा जीवन काण के कारण ह (| | 


हमार अथर अनेक प्रकार के ऋण चढे हुए हे. | पति पत्नी चका 
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सम्बन्ध, हमारे ऋण है' ही जिन को हमे चुझाना है साथही 
चलना फिरना, व्याख्यान देना, पढना आदि भी ऋण हे जिन को 
चुकाना है | जहां जहां जितने व्याज्यान देने है जितना पढना है 
जितनी गालियां सुननी है वह सब हम को करना पडेगा । उसके 
पश्चात्‌ ऋण समाप्त हो जाते है. | उनका कहना है कि हम ऋण 
चुकाते भी रहते हे' ओर ऋण लेते भा रहते है । जितने हमारे 
सत्‌ कार्य हे' उनसे हम ऋण चुकोते है | संपूण wal को चुक्रा 
देना ही सुक्ति है | जीत्रात्मा ओर अन्तरात्मा ऋण को बढाते हे 
ओर आत्मा ऋण को उतारता हे | जब आत्माका दर्शन होता हे 
तो जीवात्मा उसी प्रकार भस्म होजाती जिस प्रकार अग्नि में 
लकड़ी | और जब तक लकड़ी जनतो रहतो हे तभी तक अग्नि 
की भी सत्ता रहती हैं। जब लकडी जलकर भस्म हो जाती है तो 
उसके साथ अग्नि भी राख में मिल जाती हे । इसी प्र कार आत्मा 
के दर्शन के पश्चात्‌ जीबात्मा ओर सन्तरात्मा AA हो गया al 
उस के साथ आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जोता है'। यहां 
` पर संक्षेप में पाठकों को समक ने के लिए यह बतला देते है कि 
` जीवात्मा Ae अन्तरात्मा का विभाग, अर्थ हीन है, मनो वैज्ञानिक 
नहीं ह, ऐसा नहीं समझना चाहिए | जीवात्मा पाशविक जीवन का 
स्तर है । HALEN मानवीय, आत्मा देवीय और परमात्मा का 
तो अन्तिम है ही | 
हम लोग वाहा संसार फे अनुसार काम करते है. । सापाजिक रीति 
रिवाज, सरकारी तथा नेतिक नियम और बाहय प्राकृतिक वस्तुवों 
का भी हमारे ऊपर प्रभाव पडता हे | जैसे खाना छा जाये ती 
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हम खाते हे लेकिन मल मूत्र आदि नहॉ खाते समाज में हए ' | | १ 
शर्म करते है । कभीकम खाते हे, कमोसदी गसी का 'अठुभ 
करते है और अतिथियों का सत्कार करते है. । असत्य, चोरी 
आदि करने से डरते हे आदि । लेकिन यह योगिनी तो बिल 
डल्टी खोपडी को बनी है वह कहती है “ कि म इन बाहय वस्तुओं 
< की जिम्मेदार नहीं, मे आत्मा के आदेश के अनुसार कास 
च करती ६ आत्मा ने यदि यह कहा कि तुम्हारे सामने जी रला 
है वही खाना, तो वही खाऊंशी । सुझे यद्‌ देखने का अविकार दी 
कि में यह देलू' कि खाने योग्य चीज है या नहीं । इसी प्रकार पाप 
पुण्य सत्यासत्य, दिसा अहिंसा आर्दि | वह कहता है कि पाप पुण्य 
` दोनां मेरे fay समान है। में असत्य और अम्याय भी कर 
सकती ६ बशतं कि आत्मा से इस प्रकार के आदेश आयें | 


५ मने पूळा-ग्रन्य वस्तुओं में तो आप किसी प्रकार करें 
लेकिन नेतिक नियमों में तो दो मत नहीं हो सकते। सत्य तो 
सत्य ही रहेगा और सत्य असत्य, सत्य, आपका कहना सत्य 
. और पुण्य समान है यह बुद्धिमान को जंचता नहीं। ? 


उन्होंने कहा तुम ठीक कहते हो | बुद्धिमान मतुष्य को कभी नदी 
iq सकता । लेकिन में तो बुद्धिमती नहीं ४ DA सोचने का अधि- 
कार नहीं है। में एक बार बिक चुकी हू'।जिस प्रकार किसी 
बालिका का एक बार अज्ञात ओर अपरिचित लड़के के साथ विवाह 
होने के बाद वह लडकी लडके की होजाती है | उसो प्रकार मे भी' 
उस आत्मा की होचुको ६' । मुझे सोचने का अधिकार नहीं। 


[४३] 

मेने पूळा-- क्या आप श्रसत्य भी बोल सकती है? उन्होंने 
कहा मे सत्यासत्य में भेद नहीं कर सकती क्या बोजू उनके अनु 
सार सत्य सत्य, हिंसा अहिंसा पाप पुण्य ये तमाम भेद भाव बुद्धि 
के भेद हे, जो प्रकृति जन्य है जड है । असल में तुम्हारे यह समस्त 
नेतिक नियम सरकारी कर्मचारी के समान हे । जब तक चोरी 
होती है तभी तक पुलिस की आवश्यकता होती हे | जब चोरी हो 
नही, तब पुलिस की क्या आवश्यकता । आत्मा के दर्शन के पश्चात 
आपके नेतिक नियम समाप्त हो जायेंगे । मेने पूळा-- सत्य अहिंसा 
आदि तो रहते हैँ । उन्होने कहा-- ge भी नहीं रहते | सत्य और | 
Deal की सत्ता तभी तक है जब तक असत्य हिंसा आदि हे । पुण्य 
को सत्ता तभी तक है जब तक पाप है । जब पाप, हिंसा, ओर 
असत्य आदि लोट जाते हं तो उनके भाई Be, सत्य, ओर 
पुण्य आदि भो नहीं रहते | 

इस योगिनी के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई हे 
जब कि उन्होंने आत्मा के आदेशानुसार ही काम किया है एक दिन 
जब वह अपने घर में अपनो लडकी को घी परोस रही थी, आत्मा 
ने कहा कि कया तुम्हारी एक ही लडकी संसार में है? उनके हाथ रुक 
गये | फिर भी वह परोसने को आई उनके हाथ सुड गए । आत्मा 
के आदेशानुसार वह १२ साल तक मोन रहीं। आत्मा ने कहा--- 
तुम्हारी इच्छाएं तुस्हारे मासिक धर्म के समान हें । जब तक खी 


मासिक धम में रहती है वह अशुद्ध रहती और किसी को छू नहीँ . 


सकती ओर इसी प्रकार जब तक तुम्हारे में इ छायें है तब तक 
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किसी से न बोलो और छूओ । इंडन्होंने सालों तक किसी को _नहीं। 
छुआ | 
वैसे तो इनके जीवन की धटनामें लिखते चले जायें तो व 
gyn पुस्तक बन जायगी। ओर इसलिए भी लिखना टीक नहीं 


` जब उनको समप्रेम का आदेश हुवा था तो कई बार यद देखा गया 

कि बिल्ली चूहें को सुख में पकड तो लाती थी लेकिन इनके सामने 

` दाना सकती, छोडकर चले जाना पडता था। जब दिला का 

आदेश इनके ऊपर आया था तो तालाब में जातो थो तो मछलियां 

` इनके पेरों को प्रेम से लिपट जाती थी । मछुयें ठोकरो में भरकर 

_ ज़ो मछलियां ले जा रहे थे इनको देखकर छोड़ दियें। उनको यह 
` भी मालूम नहीं पडा कि उन्होंने क्यों छोड? 


ee जब्र पति के अन्दर पितू-भावना का आदेश हुआ तो पति 
पता के समान दीखने लगा और जब पति पत्नि समझ कर इनके 
` पास ग्राता तो हाथ पेर कांप जाते थे ओर वह गिरजाता था। 

. fag कपिल योगिनी के गूढ रहस्य को खोलकर बताने में बहुत 


ही सहायक बना । अचानक बच्चा जोर से रोने लगा किसी के 


और खिलाया लेकिन नहीं सममा । इतने में मां के उठाते ही चुप 

ही गया। इतने सें योगिनी ने कडा-- संसार की हजार वस्तु 
BIAS रहने दो आत्मा आत्मा को पहिचान लेती हे । 

` हमको आथम सें आये दो दिन बीत चुके थे और हमको 


कि कहो पढते वालों की भी खोपडियां ऐसी ही उल्टी न हो जायें। _ 


` संमभाने पर नहीं समझ सका । योगिनी ने भी स्वयं उठा लिया 
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> | जाना था। देर हो रद्दी थी | चलते चलते में ने सोचा कि आखिरी 
` ` प्रश्न पूछ ही लूं। 


में ने पूछा-सुक्ति किस प्रकार पाई जा सकती है? 

उसी समय श्रीमतो शंकर देव की गोद में कपिल को नीन्द की 
झपकियां आ रही थी। योगिनी ने उसी तरफ इशारा करते हुए 
रसे पूछा कि वःचे कपिल ने इस नींद को पाने के लिए क्‍या 
प्रयत्न किया । मेने कहा-- ' कुछ नहीं |? उसने कहा-- ठीक 
इसी प्रकार मुक्ति पाई नहीं जाती, परम्ठु मुक्ति हो जाती है । उसके | 
लिए प्रयत्न की आवश्यव.त! नहीं | 


में ने फिर पूछा-- यदि मुक्ति स्वयं ही आती है तो sed 
कितनी देर लगती हे? 


इतने मे. कपिल ने आंखें खोली ओर बन्द कर लिये । योगिनी. 
ने पूछा-कपिल के इस Ba खुलने के और बन्द होने में कितना Fe 
लगी होगी ! से ने कहा --एक क्षण | योगिनी ने कहाँ- बस इतनी 
उर मुक्त को प्राप्ति में लगता है | 


फिर उन्होने कह्य--तुम जब प्रातःकाल ० बजे तक सोये रहते 
हो तो स्वप्न देखते रहते हो और तुम्हारी आंखे अचानक ही खल 
जातो है इस स्त्रप्नावस्था में से जागृत अवस्था में छ ने में कित्तने 
2 _ मास या साल लगते हे । RA कहा-कुछ नहीं एक क्षण ! 


उन्होने पूछा--क्या जिस स्वप्न को एक चण पूव सत्य समक 
उस म नन्द ले रहे थे, उस सत्य स्वप्न को आंख के खुलते ही 
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में सत्य समक लिया | एक ही कण ga जिस सोने 


एक ही चण 
घनी बने थे ओर एक हा 


के खजाने को पाकर बहुत BAT बेन | 
ण बाद तुम जैसे के तैसे रहगय | 
प्रथा असत्य atl” योगिनी ने 
खुलेंगे और आत्मा 
Bucy मालूम 


: ae ` “मैने कहा हां ! वह तो स्व 
= कहां-ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे ज्ञान चछ 
दशान हो जायगा तो यह ससार भी स्वप्न सदरा 


पडेगा | इस में भी एक चण स॑ अधिक समय नहीं लगता | 


` सेते कद्दा-क्यारास नाम के जाप से कोई लाभ नहीं! कलियुग में 
इसका बड़ा महात्म्य गाया गया है । ी 


उन्होने कहा-'बैगन? 'बेंगन? कहने से जब हमको बेगन भी नही 
मिलता है तो परमात्मा. जैसी.वस्तु केवल नाम लेने aaa मिल 


- इच्छा कर रहे हो। अगर आपको इंगलेण्ड का दर्शन 
ea आप AL छोड़ कर कष्ट उठा कर “जाकर देखिए | 
भी समक में ग्रासकतां है। यहां बैठे बेठे ही यह कहना कि “ई 

ड में बिना ता के तार से ही दो मित्र अलग अलग स्थानो से 
कर सकते है यो धरती के नीचे किस प्रकार 


| ae या मनुष्य कसे आकाश में उड सकता है ये 
परस्पर विरोधी है? यह ठीक नहीं | इतने में 


[४७] 
कपिलने रोकर माता की बातों की पुष्टि की, मानो यह कहते हुए 
जल्दी चलो देरी हो रही है | 
sR महा योगिनी से प्रणाम द्वारा आज्ञा ओर आशीर्वाद 
लेकर हम चल पडे | बार बार मस्तिष्क में यही प्रश्न उठता था कि 
इस वृद्धा की खोपडी उल्टी तो नहीं हे ! कई बार यह भी मन में / 
त्राता था कि कहीं हमारी ही खोंपडी उल्टी हो। में इन विचारों के « 
` उघड़े बुन में था और बच्चा गहरी नींद में सो रहा था और श्रीमती | 
शंकरदेव यह कहती थी कि घर में गाय के लिए कडवी समाप्त | 
होगई है | घर का किराया और उस दुकानदार का बकाया बैसे ही 
पडा हुवा & | डाक्टर के दवाई के बिल भो नहीं चकाये है । में 


स्वर्ग से पुनः भूलोक को आगया | 5 
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